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आयत न० 88 से 93 

उन की कोौम के घमन्डी सरदारों ने (जो ये बातें सुनीं तो उन्होंने बेअदबी से) कहा कि ऐ 
शुऐब (याद रखिए) हम आप को और आप के साथ सभी ईमान लाने वालों को अपने शहर 
से निकाल देंगे या यह हो कि तुम हमारे दीन में फिर आजाओ (तो हम कुछ न कहेंगे, क्योंकि 
मुसलमान ईमान लाने से पहले उन के दीन पर थे और हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम पैगम्बरी मिलने से 
पहले उनके दीन के बारे में कुछ नहीं कहते थे इसलिए उन को भी अपने दीन पर समझते थे), शुऐब 
(अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे दीन में आजाएं चाहे हम उसे नापसन्द ही 
करते हों (यानी जब इस के झूटा होने पर दलील मौजूद है तो इस को कैसे अपनाएं)(88) हम तो 
अल्लाह पर बड़ा झूटा इल्जाम लगाने वाले हो जाएं अगर (खुदा न करे) हम तुम्हारे दीन में 
आजाएं (ख़ास कर) जब कि अल्लाह तआला ने हम को इससे बचा रक्‍्खा है, और हम से 
यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे दीन की तरफ आजाएं लेकिन हां अल्लाह ही ने जो हमारा 
मालिक है (हमारे) नसीब (में) किया हो (तो और बात है), हमारे रब ने हर चीज़ को अपने 
इल्म के घेरे में ले रक्खा है, हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं (और भरोसा करके यह 
उम्मीद रखते हैं कि वो हम को सच्चे दीन पर जमाए रक्‍्खे, और अल्लाह तआला से दुआ की कि) या 
हमारे रब हमारे और हमारी (इस) कौम के बीच फैसला कर दीजिए (जो कि सदा) हकु के 
मुवाफिक (हुआ करता है) और आप सब से अच्छा फैसला करने वाले हैं (४9) और उन की 
कौम के (उन्हीं) काफिर सरदारों ने (शुऐब अलैहिस्सलाम का बयान सुन कर सोचा कि कहीं सुनने 
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वालों पर इस का असर न हो जाए इसलिए उन्होंने बाकी काफिरों से) कहा कि अगर तुम शुऐब 
(अलैहिस्सलाम) के रास्ते पर चलोगे तो बेशक बड़ा नुकुूसान उठाओगे (दीन का भी क्योंकि हमारा 
दीन सच्चा है और दुनिया का भी कि पूरा नापने तौलने में बचत कम होगी)(90) सो (जब वो सब 
अपने कुफ्र व जुल्म पर जमे रहे तो अब अज़ाब शुरू हुआ और) उन को जलजले ने पकड़ा तो 
अपने घर में ओंधे के ओंधे पड़े रह गये(9) जिन्होंने शुऐब (अलैहिस्सलाम) को झुटलाया था (और 
मुसलमानों को उनके घरों से निकालने को तैयार थे खुद) उन की यह हालत हो गई जैसे उन घरों 
में कभी बसे ही न थे जिन्होंने शुऐब (अलैहिस्सलाम) को झुटलाया (और उन के मानने वालों को 
नुकूसान उठाने वाला कहते थे) वो ही नुकृसान में पड़ गये(92) उस वक़्त शुऐब (अलैहिस्सलाम) 
उन से मुंह मोड़ कर चले और कहने लगे कि ऐ मेरी कौम मैंने तो तुम को अपने रब के 
हुक्म पहुंचा दिये थे (जिन पर चलने में हर तरह की कामयाबी थी) और मैंने तुम्हारी (बड़ी) भलाई 
चाही (कि किस किस तरह समझाया मगर अफसोस तुम ने नहीं माना और यह बुरा दिन देखना पड़ा 
और जब अपने हाथों यह मुसीबत ख़रीदी तो) फिर मैं इन काफिर लोगों (के हलाक होने) पर क्‍यों 
गम कखूं(95)। 
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आयत न० 94 से 99 
और हम ने जिस किसी (भी) शहर में कोई पैग़म्बर भेजा वहां के रहने वालों को 
(पहले) हमने ग़रीबी और बीमारी में पकड़ा ताकि वो ढीले पड़ जाएं (और अपने कुफ्र व झुटलाने 
से तौबा करें)|94) फिर (जब इससे न माने तो ढील देने के लिए) हम ने उस बदहाली की जगह 
खुशहाली बदल दी यहां तक कि उन को (बेफिक्री और सहत के साथ माल और औलाद में) ख़ूब 
तरक्की हुई और (शुक्र करने के बजाए वो) कहने लगे कि दुःख सुख तो हमारे बाप दादों को 
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भी पहुंचते रहे हैं (ऐसे ही ये भी है बस वो इस भूल में पड़ गये) तो (उस वक़्त) हम ने उन को 
अचानक (सख्त अज़ाब में) पकड़ लिया और उन को (उस अज़ाब के आने की) ख़बर भी न थी 
(यानी पैगम्बरों ने भले ही उन को ख़बर दी थी मगर वो उस ख़बर पर यकीन नहीं रखते थे)(95) 
और अगर उन शहरों के रहने वाले (पैगम्बरों प) ईमान ले आते और (उन की मुख़ालफृत से) 
परहेज रखते तो हम (अज़ाबों के बजाए) उन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते 
(यानी आसमान से बारिश और ज़मीन से पैदावार उन को बरकत के साथ देते) लेकिन उन्होंने तो 
(पैगम्बरों को) झुटलाया तो हम ने (भी) उनके (बुरे) कार्मों की वजह से उन को (हलाक करने 
वाले अज़ाब में) पकड़ लिया(96) क्‍या (इन किस्सों को सुनकर) फिर भी इन शहरों के रहने वाले 
(जो रसूलुल्लाह सल्ललल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद हैं) इस बात से बेफिक्र हो गये हैं कि 
उन पर (भी) हमारा अज़ाब रात के वक़्त आजाए जिस वक्त वो सोते हों (97) और क्‍या इन 
शहरों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गये हैं कि (उन्हीं पहले काफिरों की तरह) उन पर 
हमारा अज़ाब दिन चढ़े आजाए जिस वक्‍त कि वो खेल तमाशों (और दुनिया के कारोबार) में 
लगे हों(98) भला क्या (ये लोग) अल्लाह तआला की इस (अचानक) पकड़ से (जिस का ऊपर 
बयान हुआ है) बेफिक्र हो गये हैं तो (समझ रक्‍्खो कि) अल्लाह तआला की पकड़ से सिवाए 
उन के जिन की शामत ही आ गई हो और कोई बेफिक्र नहीं होता (99)। 


नोट:- मतलब यह है कि जो लोग दुनिया की ऐश व आराम में मस्त हो कर अल्लाह तआला को भुला 
बैठते हैं उन को इस बात से बेफिक्र न होना चाहिए कि अल्लाह तआला का अज़ाब उन पर 
किसी वक़्त किसी भी हालत में आ सकता है जैसा कि पहली कौमों के किस्सों से पता चलता है। 
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आयत न० 00 से 02 
और उन (पहले) ज़मीन पर बसने वालों के बाद जो लोग (अब) जमीन पर उन की 
जगह रहते हैं क्या इन किस्सों से उन्होंने यह सबक्‌ नहीं लिया कि अगर हम चाहते तो उन 


पाराः 9 


पारा: 9 क़ाललमलउठ 353 #-आराफ़ 


को भी (पहली उम्मतों की तरह) उन के गुनाहों (कुफ्र व झुटलाने) की वजह से हलाक कर देते 
(क्योंकि पहली उम्मतें इनही गुनाहों की वजह से हलाक की गई), और (सचमुच ये किस्से तो ऐसे ही हैं 
कि इन से सबक लेना चाहिए था लेकिन असल बात यह है कि) हम इन के दिलों पर बन्द लगाए 
हुए हैं इससे वो (हक बात को दिल से) सुनते (भी) नहीं (फिर मानना तो दूर रहा)(00) उन 
शहरों के कुछ किस्से हम आप से बयान कर रहे हैं और उन सब (शहरों में रहने वालों) के 
पास उन के पैगरम्बर मोजिज़े लेकर आए थे, (मगर) फिर (भी उन की जिद और हटधर्मी की यह 
हालत थी कि) जिस चीज़ को उन्होंने पहली बार में झूटा कह दिया यह बात न हुई कि फिर 
उस को मान लेते, (और जैसे ये दिल के सख्त थे) अल्लाह तआला इसी तरह काफिरों के दिलों 
पर बन्द लगा देते हैं(0) और (उन में से कुछ लोग मुसीबतों में ईमान लाने का एहद भी कर लेते 
थे लेकिन) अक्सर लोगों में हम ने एहद की वफादारी न देखी (यानी मुसीबत चले जाने के बाद 
फिर वैसे के वैसे ही हो जाते थे) और हम ने अक्सर लोगों को (पैग़म्बर भेजने और मोजिज़े 
दिखाने के बाद भी) नाफुरमान ही पाया (बस काफिर सदा से ऐसे ही होते आए हैं आप भी गम न 
कीजिए)(02) । 
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आयत न० 03 से 0 
फिर उन (पैगम्बरों) के बाद हम ने (हजरत) मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी निशानियां 
(यानी मोजिज़े) देकर फिरऔन के और उस के सरदारों के पास (उन की हिदायत व तबलीग के 
लिए) भेजा तो (जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मोजिज़े दिखाए तो) उन लोगों ने उन (मोजिज़ों) का 
बिल्कुल हक अदा न किया (क्योंकि उन का हकु यह था कि ईमान ले आते), फिर देखिए उन 
फुसाद फैलाने वालों का कया (बुरा) अन्जाम हुआ(05) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह के 
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हुक्म से फिरऔन के पास जाकर) कहा कि मैं सारे जहानों के रब की तरफ से (तुम लोगों की 
हिदायत के वास्ते) पैग़म्बर (बनाकर भेजा गया) हूं(04) (जो मुझ को झूटा बताए वो गलती पर है 
क्योंकि) मेरा ये ही फूर्ज है कि सिवाए सच के अल्लाह के बारे में कोई बात न कहूं, (और) 
मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी निशानी (यानी मोजिज़ा) भी लाया हूं (जो मांगने 
पर दिखा सकता हूं) सो (मेरी बात मानो और) तुम बनी इस्राईल को (अपनी बेगार से आजाद 
करके) मेरे साथ (उन के असली वतन मुल्क शाम) भेज दो(05) फिरऔन ने कहा कि अगर 
आप (अल्लाह की तरफ से) कोई मोजिज़ा लेकर आए हैं तो उस को दिखाइये अगर आप (इस 
दावे में) सच्चे हैं(06) बस आपने (फौरन) अपना असा (यानी लाठी को ज़मीन पर) डाल दिया 
तो अचानक वो एक साफ अज़दहा (यानी अजगर) बन गया (जिस के अज़दहा होने में कोई शक 
नहीं हो सकता था)(07) और (दूसरा मोजिज़ा यह दिखाया कि) अपना हाथ (गरीबान के अन्दर बगल 
में दबाकर) बाहर निकाल लिया तो वो अचानक सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता 
हुआ हो गया (08) (ये मोजिज़े देख कर फिरऔन ने दरबार वालों से कहा कि यह आदमी बड़ा 
जादूगर है यह चाहता है कि अपने जादू से तुम लोगों पर हावी होकर यहां का हाकिम हो जाए दरबार 
वालों ने बादशाह की हां में हां मिलाई और) फिर फिरऔन की काम में जो सरदार लोग थे 
उन्होंने (एक दूसरे से) कहा कि सचमुच (जैसा हमार बादशाह कहते हैं कि) यह आदमी बड़ा 
माहिर जादूगर है(09) (ज़रूर) यह (ये ही) चाहता है कि (अपने जादू के जोर से खुद हाकिम हो 
जाए और) तुम को तुम्हारे मुल्क से बाहर कर दे सो तुम लोग (जैसा कि बादशाह पूछ रहे हैं) 
क्या मशवरा देते हो(0)। 


नोट:- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० का बयान है कि उस अज़दहा ने फिरऔन की तरफ मुंह फैलाया तो 
घबरा कर शाही कुर्सी से कूद कर हज़रत मूसा की पनाह ली और दरबार के हज़ारों आदमी उस 
की दहशत से मर गये। 
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(बस आपस में राय करके) उन्होंने (फिरऔन से) कहा कि आप इन (मूसा अलैहिस्सलाम) को 
और इन के भाई को मोहलत दीजिए और (अपने मुल्क के) शहरों में चपरासियों को (हुक्म नामे 
देकर) भेज दीजिए() ताकि वो (सब शहरों से) सब माहिर जादूगरों को (जमा करके) आप के 
पास ले आएं (बस ऐसा ही किया गया)7?) और वो जादूगर फ्रिऔन के पास आगये (और) 
कहने लगे कि अगर हम (मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबिले में) जीत गये तो (क्या) हम को कोई 
बड़ा इनआम मिलेगा(5) फ्रिऔन ने कहा कि हां (इनआम भी बड़ा मिलेगा) और तुम (हमारे) 
ख़ास (नजदीकी) लोगों में दाखिल हो जाओगे(4) (बस जब मुकाबिला हुआ तो) उन जादूगरों ने 
(मूसा अलैहिस्सलाम से) कहा कि ऐ मूसा चाहे आप (पहले अपना असा मैदान में) डालिए (जिस को 
आप अपना मोजिज़ा बताते हैं) और या (आप कहें तो) हम ही (अपनी रस्सियां और लाठियां मैदान 
में) डालें(5) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि तुम ही (पहले) डालो, जब उन्होंने (अपनी रस्सियों 
और लाठियों को) डाला तो (देखने वाले) लोगों (की आंखों) पर जादू कर दिया (जिससे वो लाठियां 
और रस्सियां सांप की तरह लहराती दिखाई देने लगी) और उन को डरा दिया और एक तरह का 
बड़ा जादू दिखाया(6) और (उस वक़्त) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (वही के वास्ते से) हुक्म 
दिया कि आप अपना असा डाल दीजिए (जैसा डाला करते हैं) सो असा का डालना था कि 
उसने (अज़दहा बन कर) उनके सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू किया(7) बस (उस 
वक्‍त) हक खुल कर सामने आ गया और उन्होंने (यानी जादूगरों ने) जो कुछ बनाया था सब 
मिलया मेट हो गया(8) बस वो लोग (यानी फिरऔन और उस की कौम) उस मौके पर हार 
गये और ख़ूब जलील हुए (और अपना सा मुंह लेकर रह गये)(9) और वो सब जादूगर सजदे 
में गिर गये(20) (और पुकार पुकार कर) कहने लगे कि हम ईमान ले आए सारे जहानों के 
रब पर(2) जो मूसा और हारून (अलैहिमुस्सलाम) का भी रब है(022)। 


नोट:- जादूगर मुकाबिले के लिए जो रस्सियां और लाठियां सांप बनाने के लिए लाए थे वो तीन सौ 
ऊंटों पर लाद कर लाई गई थीं जिन से बने सांपों को मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े वाले 
अज़दहा ने मुकाबिले वक़्त निगल लिया फिर उन का कहीं पता न चला जिस को देख कर 
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जादूगर बोल उठे कि यह जादू नहीं पैगम्बरी मोजिज़ा है और ईमान ले आए। और लिखा है कि 
उन जादूगरों के सरदारों के साथ फिर२औन की कौम के 6 लाख आदमी हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। 
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फ्रिऔन (बड़ा घबराया कि कहीं ऐसा न हो सब लोग ही मुसलमान हो जाएं तो एक बात घड़ 
कर जादूगरों से) कहने लगा कि हां तुम मूसा (अलैहिस्सलाम) पर ईमान लाए हो मेरे इजाजत 
देने से पहले ही, यह (जो कुछ मुकाबिला हुआ) ज़रूर कोई चाल है जो तुमने इस शहर में 
मिली भगत करके बनाई है ताकि तुम सब (मिल कर) इस शहर से वहां के रहने वालों को 
बाहर निकाल दो (फिर सब मिल कर यहां हुकूमत करो), अच्छा तो तुम्हें अभी पता चल 
जाएगा(25) (और ज़रूर) मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पैर काटूंगा फिर 
तुम सब को सूली पर लटका दूंगा (ताकि औरों को सबक हो)(24) उन्होंने जवाब दिया कि (कुछ 
परवा नहीं) हम मर कर (किसी बुरे ठिकाने तो न जाएंगे बल्कि) अपने मालिक ही के पास जाएंगे 
(जहां पर हर तरह चैन व आराम है सो हमारा नुकसान ही क्या है)(25) और तुमने हम में कौन 
सी बुराई देखी है (जिस पर इतना हंगामा है) सिवाए इसके कि हम अपने रब के हुक्‍्मों पर 
ईमान ले आए जब कि वो हमारे पास आए (तो यह कोई बुराई की बात नहीं, फिर अल्लाह 
तआला से दुआ की कि) या रब हमारे हमें सब्र की हिम्मत दे (अगर ये सताएं तो भी हम जमे 
रहें) और हमें मुसलमान होने की हालत में मौत दीजिए (कि इन के सताने से घबरा कर कोई 
बात ईमान के खिलाफ न हो जाए)(26) और (जब मूसा अलैहिस्सलाम का यह बड़ा मोजिज़ा सब के 
सामने आया और जादूगर और कुछ लोग भी ईमान ले आए तो) फिरऔन की कौम के सरदारों ने 
(फ्रऔन से) कहा कि क्‍या आप मूसा (अलैहिस्स्लाम) को और उन की कौम (के लोगों) को यूंही 
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(आजाद) रहने देंगे कि वो मुल्क में फुसाद करते फिरें (यानी अपनी गिनती बढ़ाएं फिर बाद में 
बगावत का ख़तरा है) और वो (यानी मूसा अलैहिस्स्लाम) आप को और आप के (ठहराए हुए) 
माबूदों को छोड़े रहें (यानी उन के माबूद होने का इनकार करें सो आप इस का इन्तिज़ाम कीजिए), 
फिर फि्रिऔन ने कहा कि हम भी उन लोगों के बेटों को कृत्ल करना शुरू कर दें (ताकि उन 
का जोर न बढ़ने पाए) और (चूंकि औरतों के बढ़ने से कोई ख़तरा नहीं है फिर हम को अपने काम 
व खिदमत के लिए भी ज़रूरत है इसलिए) औरतों को जिन्दा रहने दें और हम को उन पर हर 
तरह का ज़ोर (है करना कोई मुश्किल नहीं) है(27)। 


नोटः- फिरऔन ने गुस्से में आकर बनी इस्राईल के बेटों को कृत्ल करने का हुक्म तो दे दिया मगर 
हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम के बारे में उस वक़्त भी उस की ज़बान पर कोई 
बात न आई वजह यह है कि फ्रिऔन के दिल पर उन का डर बैठ गया था। और सईद बिन 
जबीर कहते हैं कि “फ्रऔन का यह हाल हो गया था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखता 
तो उस का पेशाब निकल जाता था” और यह अल्लाह तआला का अपने पैग़म्बर को दिया हुआ 
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आयत न० 28 से 36 

(उन की बातों की ख़बर जो बनी इमस्राईल को पहुंची तो बड़े घबराए और हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम से फरियाद की तो) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तआला 
का सहारा रक्खो और सब्र करो (घबराओ मत) यह जमीन अल्लाह की है, जिस को चाहें 
मालिक (और हाकिम) बनाएं अपने बन्दों में से (तो कुछ दिनों के लिए फिरऔन को दे दी है), 
और अखौीर कामयाबी उन्हीं को होती है जो अल्लाह तआला से डरते हैं (सो तुम ईमान व 
परहेज़गारी पर जमे रहो, इन्शाअल्लाह तआला यह हुकूमत तुम ही को मिल जाएगी थोड़े दिनों इन्तिज़ार 
की ज़रूरत है)(28) कौम के लोग (दुःख से) कहने लगे कि (हज़रत) हम तो सदा मुसीबत ही 
में रहे आप के आने से पहले भी (कि फिरऔन बेगार लेता था और बहुत दिनों तक हमारे लड़कों 
को कृत्ल करता रहा) और आप के आने के बाद भी (कि तरह-तरह की तकलीफें पहुंचाई जा रही 
हैं यहां तक कि अब फिर औलाद के कृत्ल करने की राय ठहरी है), मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा 
(घबराओ मत) बहुत जल्दी अल्लाह तआला तुम्हारे दुशमन को हलाक कर देंगे और उन की 
जगह तुम को इस जमीन का हाकिम बना देंगे फिर देखेंगे तुम कैसे काम (करते हो शुक्र और 
कद्र और ताबेदारी करते हो या नाशुक्री और गुनाह) करते हो(29) और (जब फि्रऔन और उस की 
कौम ने इनकार व मुख़ालफृत पर कमर बान्धी तो) हम ने (फिरऔन और) फिरऔन वालों को (इन 
मुसीबतों में) पकड़ा कृहत (यानी अकाल) में और फलों (और खेती) की कम पैदावारी में ताकि 
वो (हक बात को) समझ जाएं (और समझ कर मान लें)(50) सो (वो फिर भी न समझे बल्कि यह 
हालत थी कि) जब उन पर खुशहाली आजाती तो कहते कि यह तो हमारे लिए होना ही 
चाहिए था (यह नहीं कि उस को अल्लाह की नेमत समझ कर शुक्र करते और ताबेदारी करते) और 
अगर उन को कोई बदहाली (जैसे कम पैदावारी) पेश आ जाती तो मूसा (अलैहिस्सलाम) और 
उन के साथियों की नुहूसत बताते (कि यह उन की नुहूसत से हुआ यह न हुआ कि उस को अपने 
बुरे कामों की सजा समझ कर तौबा करते), याद रक्खो कि उन की (इस) नुहूसत (की वजह) 
अल्लाह को पता (है यानी उन के कुफ्र के काम तो अल्लाह को पता हैं यह नुहूसत उन्हीं कामों की 
सजा) है लेकिन (अपनी नासमझी से) उन में अक्सर लोग (उस को) नहीं जानते(87) और (बल्कि 
ऊपर से) यह कहते (कि चाहे) कैसी ही अनोखी निशानी हमारे सामने लाओ कि उस के वास्ते 
से हम पर जादू चलाओ जब भी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे(82) (जब वो ऐसे बागी हो गये 
तो) फिर हम ने उन पर (दूसरी मुसीबतें भेजी जैसे बारिश का) तूफान भेजा और (इससे घबराए 
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तो मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि हम से यह मुसीबत दूर करा दें तो हम ईमान ले आएं जब 
वो मुसीबत दूर हुई तो फिर कुफ्र पर जमे रहे तो हम ने उन के खेतों पर) टिड्िडयां (छोड़ दी) और 
(अनाज में) घुन का कीड़ा (पैदा कर दिया) और (फिर) मेंढ़क (का अज़ाब भेजा) और (उन का 
पानी) ख़ून (हो जाता था और हर मुसीबत पर ताबेदारी का वादा करने के बाद फिर वादे से फिर जाते 
थे) ये सब (मूसा अलैहिस्सलाम के) खुले मोजिजे थे, सो (चाहिए था कि इन मोजिज़ों व अज़ाब को 
देख कर ढीले पड जाते मगर) वो (फिर भी) घमन्ड (ही) करते रहे और वो बड़े मुजरिम लोग (थे 
कि इतनी सख्ती पर भी बाज न आते) थे(883) और जब उन पर कोई अज़ाब आता तो यह 
कहते ऐ मूसा हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए जिस का उस ने आप 
से वादा कर रखा है (यानी बाज़ आजाने पर मुसीबत का दूर कर देना), अगर आप इस अज़ाब 
को हम से हटा दें (यानी दुआ करके हटवा दें) तो हम ज़रूर आप के कहने से ईमान ले 
आएऐंगे और हम बनी इस्राईल को भी आजाद करके आप के साथ जाने देंगे(84) फिर जब 
(मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से) उन से उस अज़ाब को एक खास वक़्त तक कि जब तक 
उन को पहुंचना ही था हटा लेते तो वो एक दम अपने वादे से फिर जाते (जैसा ऊपर बयान 
हुआ) (55) फिर (जब हर तरह देख लिया कि वो अपनी शरारत से बाज नहीं आते तब) हम ने उन 
से (पूरा) बदला लिया यानी उन को दरिया में डुबो दिया इस वजह से कि वो हमारी आयतों 
को झुटलाते थे और उन से बिल्कुल बेपरवाह हो गये (थे और वादे कर-कर के तोड़ते) थे(36) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि हुकूमत देने के बाद अल्लाह तआला यह भी देखते हैं कि वो 
हाकिम कैसे काम कर रहा है। 
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आयत न० 37 से 42 


और (फ्रऔन और उस के साथ वालों को डुबोकर) हम ने उन लोगों को जो कि कमज़ोर 
समझे जाते थे (यानी बनी इस्राईल को) उस जमीन के पूरब-पच्छिम (यानी पूरे मुल्क) का मालिक 
बना दिया जिस में हम ने बरकत रक्‍्खी है, और आप के रब का अच्छा वादा बनी इस्राईल 
के हक्‌ में उन के सब्र की वजह से पूरा हो गया, और हम ने फिरऔन और उस की कौम 
के बने बनाए कारख़ानों को और जो कुछ वो ऊंची-ऊंची इमारतें बनाते थे सब को बर्बाद 
कर दिया(837) और (जिस दरिया में फिरऔन को डुबोया गया) हम ने बनी इस्राईल को (उस) 
दरिया से पार उतार दिया फिर (पार होने के बाद) वो लोग एक कौम से गुज़रे जो अपने कुछ 
बुतों से लगे बैठे (थे यानी उन की पूजा पाट कर रहे) थे, कहने लगे कि ऐ मूसा हमारे लिए भी 
एक ऐसा ही माबूद बना दो जैसे उन के ये बुत हैं (ताकि उस को सामने रख कर इबादत करें 
क्योंकि अल्लाह तआला तो दिखाई नहीं देते), आप ने कहा सचमुच तुम लोगों में बड़ी जहालत 
है(88) ये लोग जिस काम में लगे हैं (अल्लाह की तरफ से भी) बर्बाद किया जाएगा और उन 
का यह काम ग़लत है(89) (और) कहा क्‍या अल्लाह के सिवा किसी और को तुम्हारा माबूद 
बनादूं जबकि उस ने तुम को (कुछ नेमतों में) सारी दुनिया वालों पर बड़ाई दी है(40) और 
(अल्लाह तआला ने कहा कि) वो वक़्त याद करो जब हम ने तुम को फ्रिऔन वालों (के जुल्म) 
से बचा लिया जो तुम को बड़ी सख्त तकलीफ पहुचाते थे कि तुम्हारे बेटों को कृत्ल कर देते 
थे और तुम्हारी औरतों को (अपनी बेगार और ख़िदमत के लिए) जिन्दा छोड़ देते थे, और इस 
(किस्से) में तुम्हारे रब की तरफ से बड़ा भारी इम्तिहान था(4॥) और (किताब व शरीअत देने 
के लिए) हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) से तीस रातों का वादा लिया (कि तूर पर आकर ऐतकाफ 
करें तो आप को शरीअत और किताब तौरेत दी जाएगी) और दस रातें और बढ़ा कर मुद्दत पूरी 
कर दी गई (यानी तौरेत देकर उन में दस रातें इबादत के लिए और बढ़ा दीं) इस तरह उन के 
रब का (ठहराया हुआ) वक़्त (सब मिल कर) पूरी चालीस रातें हो गया, और मूसा (अलैहिस्सलाम 
तूर पहाड़ पर आने लगे तो चलते वक़्त आप) ने अपने भाई हारून (अलैहिस्सलाम) से कह दिया 
था कि मेरे बाद इन लोगों की तुम देख भाल करते रहना और (मेरी तरह) सुधार करते रहना 
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और फूसाद करने वालों की राय पर न चलना (42)। 


नोट:- एक हदीस में है कि जो आदमी चालीस दिन सच्ची नीयत के साथ अल्लाह तआला की इबादत 
करे तो अल्लाह तआला उस के दिल से हिकमत के चशमे जारी कर देते हैं। 

(रूहुल बयान) 
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आयत न० 43 से 45 


और जब मूसा (अलैहिस्सलाम) हमारे वादे (के वक़्त) पर आए और उन के रब ने उन 
से (बहुत सी महरबानी की) बातें की तो (ख़ुशी में देखने का शौक पैदा हुआ) कहने लगे कि या 
रब मेरे मुझे अपना दीदार करा दीजिए कि मैं आप को देख लूं, (अल्लाह तआला ने) कहा कि 
तुम मुझ को (दुनिया में) हरगिज़ नहीं देख सकते (क्योंकि ये आंखें अल्लाह के जमाल की सहार 
नहीं कर सकतीं) लेकिन (तुम्हारी तसलली के लिए ऐसा करते हैं कि) इस पहाड़ की तरफ देखते 
रहो (हम इस पर एक झलक डालते हैं) तो अगर यह अपनी जगह ठहरा रहा तो (अच्छा) तुम 
भी देख सकोगे (मूसा अलैहिस्सलाम उस की तरफ देखने लगे) बस उन के रब ने जो उस पर 
तजल्ली की (किरण डाली) तो (तजल्ली ने) उस (चट्टान) का चूरा-चूरा कर दिया और मूसा 
(अलैहिस्सलाम) बेहोश हो कर गिर पड़े, फिर जब होश में आए तो कहने लगे बेशक आप की 
जात पाक (और बहुत ऊंची) है (ये आंखें उसे देख नहीं सकती) मैं आप से तौबा करता हूं (कि 
ऐसी मांग की) और (आप की इस बात पर कि दुनिया में कोई आप को नहीं देख सकता) मैं सब से 
पहले यकीन करता हूं(45) (अल्लाह तआला ने) कहा कि मूसा (ये ही बहुत है कि) मैंने (तुम को) 
अपनी (तरफ से) पैग़म्बरी (का ओहदा) दे कर और तुम से बात करके तुम्हें और लोगों पर 
बड़ाई दी है, तो (अब) जो कुछ मैंने तुम को दिया है (पैगम्बगी और अल्लाह से बात करना और 
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तौरेत) उस को लेलो और शुक्र अदा करो(44) और हम ने कुछ तख्तियों पर हर किस्म की 
(जरूरी) नसीहत (और ज़रूरी हुक्‍्मों) की बातें साफ-साफु उन को लिख कर दीं (ये ही तख्तियां 
तैरेत हैं फिर हुक्म हुआ कि जब ये तख्तियां हम ने दी हैं) तो इन पर कोशिश के साथ (ख़ुद भी) 
अमल करो और अपनी कौम को (भी) हुक्म करो कि उन के अच्छे अच्छे हुक्मों पर (यानी 
कि सब पर कि सभी अच्छे हैं) अमल करें, मैं अब बहुत जल्दी तुम लोगों को (यानी बनी इस्राईल 
को) उन हुक्म न मानने वालों का घर दिखाता हूं (इसमें खुशखबरी और वादा है कि मिश्र या शाम 
पर जल्दी ही कब्जा हो जाएगा)(45)। 
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आयत न० 46 से 5] 
मैं ऐसे लोगों (के दिलों) को अपनी आयतों से फेरे ही रक्‍्खूंगा जो दुनिया में 
(हुक्म मानने से) नाहकु घमन्ड करते हैं, और (हुक्म न मानने का उन पर यह असर होगा कि) 
अगर सभी (दुनिया भर की) निशानियां (भी) देख लें तब भी (हटधर्मी से) उन पर ईमान न 
लाएंगे, और हिदायत का रास्ता देखें तो उस को अपना तरीका न बनाएं और अगर गुमराही 


का रास्ता देख लें तो उस को अपना तरीका बनालें, यह (इस दर्जा की नाफरमानी) इस वजह 
से है कि उन्होंने हमारी आयतों को (घमनन्‍्ड की वजह से) झूटा बताया और उन (की असलीयत 
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जानने) से बेपरवाह रहे(46) और (आख़रत में यह सजा होगी कि) जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को और कियामत के आने को झुटलाया उन के सब काम (जिन से उन को उम्मीद नफ़े की थी) 
बर्बाद हो गये (और अन्जाम इस बर्बादी का जहन्नम है), उन को वो ही सजा दी जाएगी जो कुछ 
ये करते थे(747) और (जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर तौरेत लेने गये तो) मूसा (अलैहिस्सलाम) की 
कौम (यानी बनी इस्राईल) ने उन के (जाने के) बाद अपने ज़ेवरों का एक बछड़ा बना लिया 
(उस की पूजा करने के लिए) जो कि (सिफु) एक बेजान जिस्म था जिस में एक आवाज़ थी 
(और उसमें कोई कमाल न था जिससे किसी समझदार को उस के माबूद होने का शक हो सके), क्‍या 
उन्होंने इतना भी न देखा कि (उस में आदमी के बराबर भी तो ताकृत नहीं थी कि) वो उन से 
बात तक नहीं करता था और न उन को (दुनिया या दीन का) कोई रास्ता बताता था 
(और खुदा की सी खूबियां तो उसमें क्या होती, बस) उस (बछड़े) को उन्होंने माबूद बना लिया 
(और उन्होंने यह) बड़ा बेढंगा काम किया(48) और जब (मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने पर) 
अपने किये पर पछताए और पता चला कि सचमुच वो लोग गुमराही में पड़ गये तो (पछता 
कर मुआफी मांगते हुए) कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम न करे और हमारा (यह) 
गुनाह मुआफु न करे तो हम बर्बाद हो जाएंगे(49) और जब मूसा (अलैहिस्सलाम) अपनी कौम 
की तरफ (तूर से) वापस आए गुस्से और दुःख में भरे हुए (क्योंकि उन्हें वही के वास्ते से इस 
बात का पता चल गया था) तो (पहले कौम से) कहा कि तुम ने मेरे (जाने के) बाद यह बहुत 
गलत हरकत की, क्‍या अपने रब के हुक्म (आने) से पहले ही तुमने (ऐसी) जल्द बाजी कर 
ली (मैं हुक्म ही लेने गया था उस का इन्तिज़ार तो किया होता), और (फिर हज़रत हारून की तरफ 
ध्यान किया और दीनी जोश में) जल्दी से (तौरेत की) तख्तियां (तो) एक तरफ रक्‍्खी (और जल्दी 
में ऐसे जोर से रक्खी गईं कि देखने वाले को शक हो कि जैसे किसी ने पटक दी हों) और (हाथ 
ख़ाली करके) अपने भाई (हारून अलैहिस्सलाम) का सर (यानी बाल) पकड़ कर उन को अपनी 
तरफ घसीटने लगे (कि तुमने क्‍यों पूरा इन्तिज़ाम नहीं किया), हारून (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ 
मेरे मांजाय (भाई मैंने अपनी कोशि भर बहुत रोका लेकिन) उन लोगों ने मुझे कमजोर समझा 
और (बल्कि नसीहत करने पर) हो सकता था कि वो मुझ को कृत्ल कर देते तो मुझ पर (सख्ती 
करके) दुशमनों को मत हंसवाओ और मुझ को (बरताव से) इन जालिम लोगों में मत गिनो (कि 
उन की सी नाराजगी मुझ से भी बरतने लगो)(50) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह तआला से दुआ 
की और) कहा कि या रब मेरे मुझे और मेरे भाई को मुआफु कर दीजिए और हम दोनों को 
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अपनी (ख़ास) रहमत में दाखिल कीजिए और आप सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम 
करने वाले हैं (इसलिए हम को दुआ कुबूल होने की उम्मीद है)(5)। 
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(फिर अल्लाह तआला ने उन बछड़ा पूजने वालों के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि) 
जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की है (अगर अब भी तौबा न करेंगे तो) उन पर बहुत जल्दी उन 
के रब की तरफ से ग़ज़ब और रूसवाई इस दुनिया की ज़िन्दगी ही में पड़ेगी, और (कुछ उन 
ही की ख़ास बात नहीं) हम (तो) झूट घड़ने वालों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं(52) और 
जिन लोगों ने गुनाह के काम किये (जैसे बछड़े की पूजा मगर) फिर वो उन (गुनाहों) के (करने 
के) बाद तौबा कर लें और (इस कुफ़ को छोड़ कर) ईमान ले आएं, (तो) तुम्हारा रब इस तौबा 
के बाद (उन के) गुनाह का मुआफु कर देने वाला (और उन के हाल पर) रहमत करने वाला है 
(चाहे दुनिया में कुछ सज़ा देकर आख़रत की मुआफी और रहमत हो जाए)(53) और जब (हारून 
अलैहिस्सलाम की यह मजबूरी सुन कर) मूसा (अलैहिस्सलाम) का गुस्सा थम गया तो उन तख्तियों 
को उठा लिया और उन (तड़ितयों) में जो बातें लिखी थी उस में हिदायत और रहमत थी 
(यानी शरीअत के हुक्म) उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते (हैं यानी हुक्मों की पाबन्दी 
करते) हैं(54) और (जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत के हुक्म सुनाए तो उन लोगों ने अपनी आदत 
के मुवाफिक उस में शक किया कि हम को कैसे पता चले कि ये अल्लाह तआला के हुक्म हैं हम से 
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अल्लाह तआला खुद कह दें तो यकीन किया जाए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से दुआ की 
वहां से हुक्म हुआ इन में के कुछ आदमी चुन कर जिन पर ये ऐतबार करते हों तूर पहाड़ पर ले 
आओ हम खुद उन से कह देंगे कि ये हमारे हुक्म हैं बस) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने सत्तर आदमी 
अपनी कम में से हमारे (तय किये हुए) वक़्त (पर लाने) के लिए चुन लिए (वहां पहुंच कर 
उन्होंने अल्लाह तआला का कलाम सुना तो उस में भी एक शक की बात निकाली और कहने लगे कि 
खुदा जाने कौन बोल रहा होगा हम तो जब यकीन लाएं कि अल्लाह तआला को अपनी खुली आंखों से 
देख लें अल्लाह तआला ने इस बेअदबी की सज़ा दी नीचे से सख्त ज़लज़ला शुरू हुआ ऊपर से ऐसी 
कड़क बिजली की हुई कि सब वहां ही रह गये) सो जब उन को जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा 
(अलैहिस्सलाम डरे कि बनी इमस्राईल शक्‍्की तो हैं ही यह समझेंगे कि कहीं ले जाकर किसी तरह से उन 
सब को हलाक कर दिया है इस बदनामी से घबरा कर) कहने लगे या रब मेरे अगर आप चाहते 
तो इससे पहले ही इन को और मुझ को हलाक कर देते, (उम्मीद है कि आप मुझ को बदनाम 
न करेंगे और भला) कहीं आप हम में के कुछ बेवकूफों की हरकत पर सब को हलाक कर देंगे 
(बस पता चला कि) यह किस्सा आप की तरफ से सिर्फ़ एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानों से 
जिस को आप चाहें गुमराही में डाल दें (कि अल्लाह तआला की शिकायत और नाशुक्री करने लगे) 
और जिस को आप चाहें हिदायत देदें, (और) आप ही तो हमारे रखवाले हैं हमें मुआफ कर 
दीजिए और हम पर रहम कीजिए और आप सब मुआफी देने वालों से ज़्यादा (मुआफ करने 
वाले) हैं (बस वो लोग सही सलामत उठ खड़े हुए)(755) और (इसके साथ आप ने यह भी दुआ की 
कि) हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दीजिए और (इसी तरह) आख़रत में भी 
(क्योंकि) हम (सच्चे दिल से) आप ही के दरबार में हाजिर होते हैं, (अल्लाह तआला ने मूसा 
अलैहिस्सलाम की दुआ कुबूल की और) कहा कि (ऐ मूसा) मैं अपना अज़ाब (और ग़ज़ब) तो उसी 
पर डालता हूं जिस पर चाहता हूं (यानी हुक्म न मानने वालों में से भी ख़ास-ख़ास लोगों पर 
अजाब डालता हूं) और मेरी रहमत (ऐसी आम है कि) हर चीज़ पर छाई हुई है, तो रहमत उन 
लोगों के नाम तो (पूरी तरह) ज़रूर ही लिक्खूंगा जो कि (कहना मानते हैं और) अल्लाह तआला 
से डरते हैं और जकात देते हैं और जो कि हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं(56)। 
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आयत न० 57 

जो लोग ऐसे पैग़म्बर नबी उम्मी की ताबेदारी करते हैं जिन को वो अपने पास तौरेत 
व इन्जील में लिखा हुआ पाते (हैं यानी इन किताबों में आप की साफृ-साफ निशानियां मौजूद) हैं, 
(और जिन की ख़ूबी यह भी है कि) वो उन को नेक कामों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से 
मना करते हैं और पाक चीज़ों को उन के लिए हलाल बताते हैं (चाहे वो पहली शरीअत में 
किसी वजह से हराम थी) और गन्दी चीज़ों को (पहले की तरह) हराम बताते हैं और उन लोगों 
पर (पहली शरीअत में) जो बोझ और पाबन्दियां थी (यानी सख्त और मुश्किल हुक्म जिन का उन 
को पाबन्द किया हुआ था) उन को दूर करते (हैं यानी ऐसे सख्त हुक्म उन की शरीअत में बदल 
जाते) हैं, सो जो लोग उस नबी पर ईमान ले आते हैं और उन का साथ देते हैं और उन 
की मदद करते और उस नूर के पीछे चलते हैं जो उन के साथ भेजा गया है (यानी कुरआन) 

ऐसे लोग पूरे कामयाब होने वाले हैं (के सदा के अज़ाब से छुटकारा पाएंगे)(57)। 


नोट:- उम्मी का मतलब अनपढ़ है यानी जो लिखना पढ़ना न जानता हो आम लोगों के लिए यह कोई 
कमाल की बात नहीं बल्कि ऐब की बात है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के लिए 
उम्मी होना कमाल और ख़ूबी की बात इसलिए है कि उम्मी होते हुए आप की ज़बान से ऐसा 
कलाम जारी होना आप का ऐसा मोजिज़ा है जिससे बड़े से बड़ा मुखालिफ भी इनकार नहीं कर सकता। 
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आयत न० 58 से 59 


आप कह दीजिए कि ऐ (दुनिया जहान के) लोगों मैं तुम सब की तरफ (उस) अल्लाह का 
भेजा हुआ (पैगम्बर हूं) जिस की हुकूमत है सभी आसमानों और ज़मीन में, उस के सिवा कोई 
इबादत का हकृदार नहीं वो ही जिन्दगी देता है वो ही मौत देता है इसलिए अल्लाह पर 
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ईमान लाओ और उस के नबी उम्मी पर (भी ईमान लाओ) जो कि (खुद भी) अल्लाह पर और 
उस के हुक्‍्मों पर ईमान रखते हैं (यानी उन को तो इतना बड़ा रूतबा होते हुए अल्लाह और उस 
के सब पैगम्बरों और किताबों पर ईमान लाने में शर्म नहीं फिर तुम को क्‍यों इनकार है) और इन 
(पैगम्बर) के पीछे चलो ताकि तुम (सीथे) रास्ते पर आजाओ(58) और (चाहे कुछ लोगों ने आप 
की मुख़ालफृत की लेकिन) मूसा (अलैहिस्सलाम) की कौम में एक गिरोह ऐसा भी है जो सच्चे दीन 
(यानी इस्लाम) के मुवाफिक्‌ (लोगों को) रास्ता दिखाते हैं और उस के मुवाफिक्‌ (अपने और दूसरों 
के मुआमलों में) इन्साफ भी करते हैं (जैसा अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के साथी)(59)। 


नोट:- यहां मालूम हुआ कि हमारे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की पैगम्बरी सभी इन्सानों व 
जिन्‍नात के लिए और उनमें भी कियामत तक आने वाली नस्‍्लों के लिए आम है दूसरे पैगम्बरों 
की तरह किसी ख़ास इलाके और ख़ास मुद्दत के लिए नहीं और आप के बाद कोई नबी आने 
वाला नहीं। 
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आयत न० 60 से 62 
और हम ने (एक इनआम बनी इस्राईल पर यह किया कि उन के सुधार व इन्तिज़ाम के लिए) 
उन को बारह ख़ानदानों में बान्ट कर सब का अलग-अलग कृूबीला बना (दिया और हर एक 
कूबीले पर एक सरदार देख भाल के लिए तय कर) दिया, और (एक इनआम यह किया कि) हम ने 
मूसा (अलैहिस्सलाम) को हुक्म दिया जब कि उन की कौम ने उन से पानी मांगा (और उन्होंने 
अल्लाह तआला से दुआ की तो हुक्म हुआ) अपने इस असा को उस पत्थर पर मारो (उससे पानी 
निकल आएगा) बस (मारने की देर थी) एक दम उससे बारह धारें फूट निकलीं, (और बारह ही 
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ख़ानदान थे बस) हर हर आदमी ने अपने पानी पीने की जगह पता कर ली, और 
(एक इनआम यह किया कि) हम ने उन पर बादल का साया किया और (एक इनआम यह किया 
कि) उन को (गैब के खजाने से) तुरन्‍जबीन और बुटेरें पहुंचाई, (और इजाजत दी कि) खाओ पाक 
चीज़ों से जो कि हम ने तुम को दी हैं (लेकिन इस पर भी उन्होंने नाशुक्री की) और (इससे) 
उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकुसान करते थे (ये किस्से तिया की 
घाटी के हैं जो सूरत बक्र में आ चुके हैं)[60) और (वो वक्‍त याद करो) जब उन को हुक्म दिया 
गया कि तुम लोग इस शहर में जाकर रहो और खाओ (उस की चीज़ों में से) जहां से तुम 
चाहो और (यह भी हुक्म दिया गया कि जब अन्दर जाने लगो तो) ज़बान से यह कहते जाना कि 
तौबा है (तौबा है) और (लाचारी से) झुके-झुके दरवाज़े में दाखिल होना हम तुम्हारी (पिछली) 
गलतियां मुआफ कर देंगे, (और) जो लोग नेक काम करेंगे उन को और ज़्यादा (सवाब) भी 
देंगे((67) सो बदल डाली उन जालिमों ने दूसरी बात उस के सिवा जिस (के कहने) का उन 
को हुक्म दिया गया था इस पर हम ने उन पर आसमान से अज़ाब भेजा इस वजह से कि 
वो हुक्म न माना करते थे(62)। 
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आयत न० 63 से 66 

और आप इन (अपने दौर के यहूदी) लोगों से उस बस्ती (वालों) का हाल पूछिए जो कि 
दरिया के किनारे आबाद थे (उसमें वो यहूदी आबाद थे जिन को हफृते के दिन शिकार करना मना 
था), जब कि वो हफृते के बारे में (शरीअत की) हद से निकल रहे थे जब कि उन के हफृते 
के दिन तो उन (के दरिया) की मच्छलियां (पानी से उच्छल उच्छल कर) सामने आती थीं, और 
जब हफृते (यानी बार) का दिन न होता तो उन के सामने न आती थी (बल्कि वहां से कहीं दूर 
चली जाती थी और वजह उस की यह थी कि) इस तरह हम उन को आज़माते थे (कि कौन हुक्म 
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मानता है कौन नहीं मानता और यह आज़माना) इस वजह से (था) कि वो (पहले से) हुक्म न 
माना करते थे(763) और (उस वक्‍त का हाल पूछिए) जब कि उन में से एक गिरोह ने (जो कि 
उन को नसीहत करते-करते नाउम्मीद हो गये तो दूसरे साथियों से) यह कहा कि तुम ऐसे लोगों को 
क्यों नसीहत किये जाते हो जिन (से मानने की उम्मीद नहीं बल्कि उन) को अल्लाह तआला 
हलाक करने वाले हैं या उन को (कोई दूसरी तरह की) सख्त सज़ा देने वाले हैं (यानी ऐसों पर 
क्यों मेहनत करते हो), उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे (और अपने) रब के सामने ज़िम्मेदारी पूरी 
करने के लिए (उन को नसीहत करते हैं) और इसलिए कि शायद डर जाएं (और अमल करने 
लगें) 64) सो जब वो उस बात को भुला बैठे जो उन को नसीहत की गई थी (यानी न माने) 
तो हमने उन लोगों को तो (अज़ाब से) बचा लिया जो बुरे काम से मना किया करते थे और 
उन लोगों को जो कि गुनाह करते थे (उन के हुक्म न मानने की वजह से) एक सख्त अज़ाब में 
पकड़ लिया(65) फिर जब वो उस काम में जिससे उन को मना किया गया था हद से 
निकल गये तो हम ने उन को कह दिया कि तुम बन्दर ज़लील बन जाओ(66)। 


नोटः- उन लोगों के लिए हफृता (बार) के दिन शिकार को मना किया गया था कि वो इबादत का दिन 
था उन्होंने यह चाल चली कि हफृते के दिन मच्छली पकड़ लेते और दूसरे दिनों में खाते और 
अपनी तरफ से इस सूरत को जाइज़ कर लिया इस चालाकी पर अज़ाब आया कि बन्दर बना 
दिये गये। 
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आयत न० 67 से 69 


और (वो वक़्त याद करना चाहिए कि) जब आप के रब ने (बनी इस्राईल के पैगम्बरों के 
वास्ते से) यह बात बता दी थी कि वो इन (यहूदियों) पर (उन की नाफ्रमानियों की सजा में) 


पाराः 9 


पारा: 9 क़ाललमलउठ 370 #-आराफ़ 


कियामत (के नज़दीक ज़माने) तक ऐसे (किसी न किसी) आदमी को हावी रक्‍्खेगा जो उन को 
बुरी-बुरी तकलीफ पहुंचाएगा (जैसा कि होता रहा है), बेशक आप का रब (जब चाहे) जल्दी ही 
सजा दे देता है, और बेशक वो (अगर तौबा की जाए तो) बड़ा मुआफ करने वाला (और) बड़ी 
रहमत वाला (भी) है(67) और हम ने दुनिया में उन को अलग-अलग गिरोह में बान्ट दिया 
(और) कुछ उन में नेक (भी) थे और कुछ उनमें दूसरी तरह के (यानी बुरे) थे, और हम उन 
को खुशहालियों (यानी सहत व मालदारी) और बदहालियों (यानी बीमारी व गरीबी) से आजमाते रहे 
कि शायद (इसी से) बाज आजाएं(68) फिर उन (बड़ों) के बाद ऐसे लोग उन के वारिस हुए 
कि किताब (यानी तौरेत) को (तो) उन से सीखा (लेकिन इस के साथ ही हराम खाने वाले ऐसे हैं 
कि किताब के हुक्‍्मों के बदले में) इस जलील दुनिया का साजो सामान (रिश्वत में अगर मिले तो 
बेझिजक उस को) ले लेते हैं (और उस गुनाह को छोटा समझ कर) कहते हैं कि हमारी जरूर 
बख़शिश हो जाएगी (क्योंकि हम अल्लाह के प्यारे हैं), हालांकि अगर उन के पास (फिर) वैसा ही 
(दीन बेंचने के बदले) माल आने लगे तो (वैसे ही बेझिझक फिर) उस को ले लेते हैं, क्या उन से 
उस किताब में इस बात का एहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह के बारे में सिवाए सच के 
कोई और बात न कहें (यानी आसमानी किताब को मानने का मतलब यह है कि उस की सब बातों 
को मानें) और उन्होंने उस किताब में जो कुछ (लिखा) था उस को पढ़ (भी) लिया, और 
(उन्होंने यह काम दुनिया के लिए किया मगर) आख़रत वाला घर उन लोगों के लिए (इस दुनिया 
से) अच्छा है जो (बुरे अकीदों और बुरे कामों से) परहेज रखते हैं, फिर क्‍या (ऐ यहूदियों) तुम 
(इस बात को) नहीं समझते(69)। 


नोट:- यहूदियों के मुल्क इस्राईल में आबाद होने से किसी को शक न होना चाहिए कि उन को तो 
हुकूमत हासिल है क्‍योंकि उस हुकूमत की हैसियत इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि वो अमेरिका और 
योरूप की इस्लाम दुशमनी में बनाई हुई एक छावनी है जिस वक़्त ये मुल्क इसकी मदद से 
अपना हाथ खींच लें उसी दिन इस्राईल का वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो सकता है। 
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आयत न० 70 से 7 


और (उनमें से) जो लोग किताब (यानी तौरेत) के (हुक्मों के) पाबन्द हैं (जिसमें रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर ईमान लाने का भी हुक्म है बस पाबन्दी ये ही है कि मुसलमान हो गये) 
और (अकीदों के साथ नेक कामों के भी पाबन्द हैं इसलिए) नमाज़ की पाबन्दी करते हैं, हम ऐसे 
लोगों का जो अपना (इस तरह) सुधार करें सवाब बर्बाद न करेंगे(70) और (वो वक़्त याद 
करो) जब हम ने पहाड़ को उठा कर छत की तरह उन (बनी इश्नाईल) के ऊपर लटका दिया 
और उन को लगने लगा कि अब उन पर गिरने ही वाला है, (और उस वक्त) कहा कि जल्दी 
कुबूल करो जो (किताब) हम ने तुम को दी है (यानी तौरेत और) मजबूती के साथ (लेलो) और 
याद रक्‍्खो जो हुक्म इस (किताब) में हैं जिससे उम्मीद है कि तुम नेक बन जाओ (77)। 


नोट:ः- जब बनी इस्राईल के किताबे शरीअत मांगने पर तौरेत दी गई तो उस के कुछ हुक्‍्मों को अपनी 
मर्ज़ी के खिलाफ देख कर इनकार कर बैठे तो उस को मनवाने के लिए तूर पहाड़ को उठा कर 
उन के ऊपर लटका दिया कि मानो नहीं तो यह ऊपर गिराया तब मौत को सामने देख कर सब 
सजदे में गिर गये। 
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आयत न० 72 से ]77 


और (इन को वो वक़्त याद दिलाओ) जब कि आप के रब ने (रूहों के घर में आदम 
अलैहिस्सलाम की पीठ से तो खुद उन की औलाद को और) आदम की औलाद की पीठ से उन की 


पाराः 9 
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औलाद को निकाला और (उन को समझ देकर) उन से उन्हीं के बारे में इकुरार लिया कि क्‍या 
मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, सब ने (असल बात को समझ कर) जवाब दिया कि क्‍यों नहीं (बेशक 
आप हमारे रब हैं) हम सब इस बात की गवाही देते हैं, (और यह सब इक्रार और गवाही 
इसलिए हुआ कि) ताकि तुम (में से वो) लोग (जो) कियामत के दिन (तौहीद के इनकार और शिर्क 
पर सज़ा पाएँ) यह न कहने लगें कि हम तो इस बात से अनजान थे(772) या यह न कहने 
लगो कि (असल) शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उन के बाद उन की नस्ल 
में हुए (और हम तो उन्हीं के तरीके पर चले इसलिए हम बेकसूर हैं), सो क्या उन ग़लत राह 
(निकालने) वालों के काम पर आप हम को हलाक कर देंगे (तो अब यह मजबूरी बताने की 
गुन्जाइश नहीं रही)(73) और (यह भी कहा गया था कि पैगम्बरों के वास्ते से यह वादा याद दिलाया 
जाएगा जैसा कि ऐसा ही हुआ भी तो) इसी तरह हम (अपनी) आयतों को साफू-साफु बयान करते 
हैं ताकि (शिर्क और गुनाहों से) वो (लोग) बाज आजाएं(74) और इन लोगों को (सबक देने के 
लिए) उस आदमी का हाल पढ़ कर सुनाइये कि उस को हम ने अपनी आयतें दीं (यानी हुक्‍्मों 
का इल्म दिया) फिर वो उन (आयतों) को बिल्कुल ही छोड़ निकला फिर शैतान उस के पीछे 
लग गया सो वो गुमराह लोगों में दाखिल हो गया(75) और अगर हम चाहते तो इन आयतों 
(पर अमल करने) की वजह से उस का खूतबा ऊंचा कर देते लेकिन वो तो दुनिया की तरफ 
झुक गया और (इस झुकाव की वजह से) अपनी चाहतों के पीछे चलने लगा (और आयतों और 
हुक्मों पर अमल छोड़ दिया) इसलिए उस की हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तुम उस पर 
हमला करो (और मार कर निकाल दो) तब भी हांपता है या उस को (उस की हालत पर) छोड़ 
दो तब भी हांपता है (किसी हालत में उस को आराम नहीं), ये ही हालत उन लोगों की है 
जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, सो आप इस हालत को बयान कर दीजिए शायद वो 
लोग (इस को सुन कर) कुछ सोचें(76) (असलीयत में) उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है 
जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और (इस झुटलाने से) वो अपना (ही) नुकूसान करते हैं(77) 


नोट:- इस किस्से से पता चला कि किसी को अपने इल्म व इबादत पर नाज नहीं करना चाहिए हालात 
बदलते और बिगड़ते हुए देर नहीं लगती कुरआन करीम में तो उस आदमी का नाम नहीं लेकिन 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उस का नाम बलअम बिन बाऊरा लिखा है और उस का पूरा 
किस्सा भी लिखा है यह हज़रत मूसा के ज़माने में हुआ है। बड़ा आलिम और इबादत गुज़ार था। 
लालच में पड़ गया अन्जाम ख़राब हुआ। 


पाराः 9 


पारा: 9 क़ाललमलउठ 373 7-जआराफ़ 
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आयत न० 78 से 80 


जिस को अल्लाह तआला हिदायत करता है सो हिदायत पाने वाला वो ही होता है, 
और जिस को गुमराह कर दे सो ऐसे ही लोग (सदा के) नुकसान में पड़ जाते हैं (फिर उन से 
हिदायत की उम्मीद करना और हिदायत न होने से दुखी होना बेकार है)(78) और (जब वो लोग 
अपनी समझ से काम ही नहीं लेते तो हिदायत कहां से हो, सो उन के नसीब में तो दोज़ख़ ही है जैसा 
कि) हम ने ऐसे बहुत से जिन्‍नात और इन्सान दोजख (ही में रहने) के लिए पैदा किये हैं जिन 
के (नाम को तो) दिल (हैं मगर) ऐसे हैं जिन से (हक बात को) नहीं समझते (क्योंकि इस का 
इरादा नहीं करते), और जिन के (नाम को तो) आंखें (हैं मगर) ऐसी हैं जिन से (सबक लेने की 
नज़र से किसी चीज़ को) नहीं देखते, और जिन के (नाम को तो) कान (हैं मगर) ऐसे हैं जिन से 
(ध्यान लगा कर हक बात को) नहीं सुनते, (बस) ये लोग (आख़रत की तरफ से बेपरवा होने में) 
जानवरों की तरह हैं बल्कि (जानवर तो शरीअत के हुक्‍मों के पाबन्द नहीं मगर इन्सानों को तो 
अपने कामों का हिसाब देना है इसलिए) ये लोग (इन जानवरों से भी) ज़्यादा भटके हुए हैं, (क्योंकि) 
ये लोग (ध्यान दिलाने के बावजूद आख़रत को) भूले हुए हैं(79) और अच्छे-अच्छे (ख़ास) नाम 
अल्लाह ही के लिए हैं सो उन नामों से अल्लाह ही को पुकारा करो, और (दूसरों को इन 
नामों से मत पुकारो बल्कि) ऐसे लोगों से वास्ता भी न रक्‍्खो जो उस के (इन) नामों में टेढ़ा 
रास्ता अपनाते (हैं इस तरह से कि दूसरों को इन नामों से याद करते) हैं, उन लोगों को उन के 
किये की सज़ा ज़रूर मिलेगी(80)। 


नोट:- अल्लाह को पुकारना चाहे ज़िक्र व तस्बीह के तौर पर हो या दुआ मांगने के लिए अच्छे-अच्छे 
नामों के साथ होना चाहिए जो कुरआन व हदीस में बताए गये हैं अपनी तरफ से कोई नाम 
घड़ना नहीं है दूसरी बात जो नाम अल्लाह के लिए हैं उन्हें दूसरों के लिए नहीं बोलना चाहिए 
और न ही किसी दूसरे से दुआ मांगना चाहिए। 
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आयत न० 8] से 85 

और जिन को हम ने पैदा किया उन (जिन्‍्नात व इन्सानों) में (सब भटके हुए नहीं बल्कि) 
एक गिरोह (उन में) ऐसा भी है जो लोगों को (दीने) हक्‌ का रास्ता दिखाते हैं और उसी (दीने 
हक्‌ यानी इस्लाम) के मुवाफिक्‌ (अपने और दूसरों के मुआमलों में) इन्साफ भी करते हैं(8) और 
जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं हम उन को धीरे-धीरे (जहन्नम की तरफ) लिए जा रहे 
हैं इस तरह कि उन को पता भी नहीं(82) और मैं (दुनिया के अज़ाब से) उन को ढील देता 
हूं बेशक मेरा दांव बहुत पक्का है(85) क्या उन लोगों ने इस बात को नहीं सोचा कि उन 
का जिन से वास्ता है (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) वो ज़रा भी दीवाने नहीं, वो 
तो सिर्फ एक साफु-साफ (अज़ाब से) डराने वाले हैं (जो कि पैगम्बब का असली काम होता 
है) (84) क्या उन लोगों ने नहीं सोचा कि आसमानों और ज़मीन की दुनिया में और (इसी 
तरह) दूसरी चीजों में जो अल्लाह तआला ने पैदा की हैं (ताकि उन को तौहीद की जानकारी हो 
जातीं) और इस बारे में (भी नहीं सोचा) कि हो सकता है कि उन की मौत नजदीक ही आ 
पहुंची हो (ताकि अज़ाब के डर से उससे बचने की फिक्र करते और जब कुरआन जैसे कलाम से उन 
पर असर नहीं होता तो) फिर कुरआन के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे(85)। 


नोट:- एक हदीस में है कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया इस आयत में जिस उम्मत का 
ज़िक्र है जो अपने सब झगड़ों के फैसले हक व इन्साफ यानी खुदाइ कानून के हिसाब से करेंगे 

और लेने देने के सभी मुआमलों में हक व इन्साफ को सामने रकक्‍्खेंगे वो मेरी उम्मत के लोग हैं। 
(इमामे तफुसीर इब्ने जरीर) 
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जिस को अल्लाह तआला गुमराह करे उस को कोई राह पर नहीं ला सकता (फिर ग़म 

करना बेकार है), और अल्लाह तआला उन को गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है (ताकि एक 
बार ही सज़ा दे)(86) लोग आप से कि्यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब आएगी, आप 
कह दीजिए कि उस का (यह) इल्म (कि कब आएगी) सिर्फ मेरे रब ही के पास है (दूसरे को 
इस की ख़बर नहीं), उसके वक्त पर वो ही उस को खोल कर दिखाएगा कोई और नहीं (और 
वो दिखाना यह होगा कि उस को बरपा कर देगा उस वक़्त सब को पूरी ख़बर हो जाएगी), वो 
आसमानों और जमीन में बड़ा भारी हादिसा होगा, (इसलिए) वो तुम पर अचानक (अनजाने में) 
आ पड़ेगी, वो आप से इस तरह पूछते हैं जैसे आप उस की पूरी छान बीन कर चुके हैं 
(और आप को उस की पूरी जानकारी हो गई है) आप कह दीजिए कि उस का इल्म ख़ास 
अल्लाह ही के पास है लेकिन ज़्यादातर लोग (इस बात को) नहीं जानते (कि कुछ बातें अल्लाह 
के इल्मे गैब के खजाने में ऐसी है जिन की ख़बर पैगम्बरों को भी नहीं दी गई)(87) आप कह 
दीजिए कि अपने लिए भी कोई नफा (उठा लेना) या नुकूसान (से बच जाना) मेरे बस में नहीं 
मगर जो अल्लाह ने चाहा हो, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं (अपने लिए) 
बहुत सी नफे की चीज़ें जमा कर लेता और कोई नुकसान ही मुझ को न पहुंचता (क्योंकि गैब 
के इल्म से नफे व नुकुसान की चीज़ों का पता चल जाता), मैं तो सिर्फ (शरीअत के हुक्म बता कर 
सवाब की) खुशख़बरी देने वाला और (अज़ाब से) डराने वाला हूं उन लोगों को जो ईमान रखते 
है (88) वो अल्लाह ऐसा (कुदरत वाला और नेमतें देने वाल) है जिस ने तुम को एक जान 
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(यानी आदम अलैहिस्सलाम) से पैदा किया और उसी से उस का जोड़ा बनाया (यानी उन की 
बीवी हव्वा को पैदा किया) ताकि वो उस अपने जोड़े से आराम पाये (बस जब वो ही पैदा करने 
वाला भी है और अहसान करने वाला भी तो इबादत उसी का हक्‌ है), फिर (आगे उन की औलाद 
बढ़ी और उनमें भी मियां बीवी हुए लेकिन उनमें कुछ ऐसे हुए कि) जब मियां ने बीवी से मिलाप 
किया तो उस को पेट में बच्चा रह गया (जो शुरू में) हल्का सा (रहा) सो वो उस को (पेट 
में) लिए हुए (आजादी से) चलती फिरती रही, फिर जब वो (उस बच्चे के बढ़ जाने से) बोझल 
हो गई (और दोनों मियां बीवी को यकीन हो गया कि पेट में बच्चा है) तो (उस वक़्त उन को 
तरह-तरह के शक और वहम होने लगे इसलिए) दोनों (मियां बीवी) अल्लाह से जो कि उन का 
मालिक है दुआ करने लगे कि अगर आपने हम को सही सालिम औलाद देदी तो हम ज़रूर 
शुक्र अदा करेंगे (जैसा कि आदत है कि लोग मुसीबत के वक़्त अल्लाह से बड़े वादे करते हैं)(89) 
सो जब अल्लाह तआला ने उन दोनों को सही सालिम औलाद देदी तो अल्लाह की दी हुई 
चीज में वो दोनों अल्लाह के साझी ठहराने (लगे यानी यह ऐतकाद करने लगे कि यह औलाद उस 
जिन्दा या मुर्दा बुजुर्ग ने दी है और शिर्क के काम करने) लगे, सो अल्लाह तआला पाक है उन के 
शिर्क से(90) क्‍या (अल्लाह तआला के साथ) ऐसों को साझी ठहराते हैं जो किसी चीज़ को न 
बना सके और (बल्कि) वो खुद ही बनाए जाते (हैं जैसा कि देखा जाता है कि बुतों को पूजने वाले 
ख़ुद ही उन को बनाते) हैं(97) और (किसी चीज़ का बनाना तो बड़ी बात है) वो (तो ऐसे मजबूर 
हैं कि उस से आसान काम भी नहीं कर सकते जैसे) उन को किसी किस्म की मदद (भी) नहीं दे 
सकते और (इससे भी बढ़ कर यह है कि) वो खुद अपनी मदद भी नहीं कर सकते (अगर कोई 
हादिसा उन पर पड़ जाए जैसे कोई आदमी उन को तोड़ने फोड़ने लगे)92) और अगर तुम उन को 
कोई बात बताने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर न चलें, (बल्कि) दोनों बातें बराबर हैं चाहे 
तुम उन को पुकारो या चुप रहो (तो जब वो सुन भी नहीं सकते जो सब से आसान है तो और 
कोई काम तो क्या करेंगे)(98)। 


नोट:- ऊपर आयत में हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को हुक्म दिया गया है कि आप इस का ऐलान 
कर दें कि मैं अपनी जान के लिए भी नफे नुकसान का मालिक नहीं दूसरों के नफे नुकुसान का 
तो क्‍या जिक्र है। इसी तरह यह भी ऐलान कर दें कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं कि हर चीज़ का 
इल्म होना मेरे लिए जरूरी हो। 
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आयत न० 94 से 98 


यकीन जानो कि अल्लाह को छोड़ कर जिन की तुम इबादत करते हो वो भी तुम ही 
जैसे (अल्लाह के) बन्दे हैं (यानी तुम से बढ़ कर नहीं चाहे घटे हुए हों) सो (हम तो तुम को सच्चा 
जब जानें कि) तुम (तो) उन को पुकारो (और) फिर उन को चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें 
अगर तुम (उन के खुदा होने के ऐतकाद में) सच्चे हो(94) (और वो बेचारे तुम्हारा कहना तो क्‍या 
करेंगे कहना मानने के सामान तक उन को नसीब नहीं देख लो) क्‍या उन के पांव हैं जिन से वो 
चलते हों, या उन के हाथ हैं जिन से किसी चीज़ को थाम सकें, या उन की आंखें हैं जिन 
से वो देखते हों, या उन के कान हैं जिन से वो सुनते हों, (और) आप (यह भी) कह दीजिए 
कि (जिस तरह वो अपने मानने वालों को नफा पहुंचाने से लाचार हैं इसी तरह अपने दुशमनों को 
नुकूसान भी नहीं पहुंचा सकते और अगर तुम समझते हो कि वो मुझको नुकसान पहुंचा सकते हैं तो) 
तुम (अपना अरमान निकाल लो और) अपने सब देवताओं को बुलालो (जिन्हें तुम ने अल्लाह का 
साझी बना रक्‍्खा है) फिर (सब मिल कर) मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो फिर मुझ को 
जरा भी मोहलत न दो (देखूं क्या होता है)(95) बेशक मेरा मददगार अल्लाह तआला है जिस 
(के मददगार और दोस्त होने का खुला सबूत यह है कि उस) ने (मुझ पर) यह (मुबारक) किताब 
उतारी, और वो नेक बन्दों की मदद किया करता (है तो पैग़म्बर तो उन नेक बन्दों में मदद के 
पहले हकृदार हैं और मैं पैगम्बर हूं तो मेरा भी ज़रूर मददगार होगा फिर डर किस बात का) है(96) 
और तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो वो (तुम्हारे दुशमन के मुकाबिले 
में) तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और न (अपने दुशमन के मुकाबिले में) अपनी मदद कर 
सकते हैं(97) और (मदद करना तो बड़ी बात है) उन को (तो) अगर कोई बात बताने को 
पुकारो तो उस को (भी) तो न सुनें, और (उन की तस्वीर में जो आंखे बना दी जाती हैं वो बस 


पाराः 9 


पारा: 9 क़ाललमलउठ 378 #-आराफ़ 


नाम ही को होती हैं काम की नहीं जैसा कि) उन (बुतों) को आप देखते हैं कि जैसा वो आप को 
देख रहे हैं और वो (सच में) कुछ भी नहीं देखते (क्योंकि असलीयत में तो वो आंखें नहीं बस 
ऐसे लाचार का क्‍या डरावा दिखाते हो)(98)। 


नोट:- ऊपर बताया गया कि अललाह हिमायती व मददगार है नेक लोगों का और नेक लोगों में नबियों 
से लेकर आम नेक मुसलमानों तक दाख़िल हैं। 
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आयत न० 99 से 202 


(और लोगों की गलतियों को) मुआफु कर दिया कीजिए और (लोगों को) नेकी की नसीहत 
कीजिए और जाहिलों की तरफ ध्यान न कीजिए(99) और अगर (उन की जहालत पर) आप 
को कोई वसवसा शैतान की तरफ से (गुस्से के) आने लगे तो (ऐसी हालत में एक दम) अल्लाह 
की पनाह मांग लिया कीजिए, बेशक वो ख़ूब सुनने वाला ख़ूब जानने वाला है (200) बेशक जो 
लोग अल्लाह से डरने वाले हैं जब उन को कोई वसवसा शैतान की तरफ से (गुस्से का या 
किसी और बात का) आ जाता है तो वो (एक दम अल्लाह की) याद में लग जाते हैं (जैसे पनाह 
मांगना, दुआ करना अल्लाह की बड़ाई और सवाब व अज़ाब को याद करना) सो अचानक उन की 
आंखें खुल जाती हैं (और असलीयत उन को पता चल जाती है)(20)) और (इस के उलट) जो 
शैतानों के कहने में हैं वो (शैतान) उन को गुमराही में खींचे चले जाते हैं बस वो (शैतान का 
कहना मानने वाले गुमराही से) बाज नहीं आते (इसलिए उन का ग़म करना बेकार है)(202)। 


नोट:- गुस्से की हालत में “अऊजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” पढ़ने से गुस्सा ढल जाता है। 
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आयत न० 203 से 206 

और जब आप (उन के मुंहमांगे मोजिज़ों में से) कोई मोजिज़ा उन को नहीं दिखाते (कि 
अललाह तआला किसी वजह से ऐसा नहीं चाहते) तो वो लोग आप से कहते हैं कि आप (अगर 
पैगम्बर हैं तो) यह मोजिज़ा क्‍यों न (सामने) लाए, आप कह दीजिए कि (अपनी मर्जी से मोजिजा 
लाना मेरे बस में नहीं बल्कि मेरा असली काम यह है कि) मैं तो उसी हुक्म की ताबेदारी करता हूं 
जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से (वही से) भेजा गया है (इसमें तबलीग भी आ गई, और मेरा 
सबसे बड़ा मोजिज़ा यह कुरआन है जिस की शान यह है कि) यह (अपने आप में) बहुत सी दलीलें 
लिए है तुम्हारे रब की तरफ से (क्योंकि इस की हर सूरत एक मोजिज़ा है) और (रहा इस का 
नफा तो वो) हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो (उस पर) ईमान रखते हैं(205) 
और (आप उन से यह भी कह दीजिए कि) जब कुरआन पढ़ा जाया करे (जैसे रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम उस की तबलीग करें) तो उस को कान लगा कर सुनो और चुप रहो 
ताकि तुम पर रहमत हो(204) और (आप हर आदमी से यह भी कह दीजिए कि) अपने रब की 
याद किया करो (कुरआन से या तस्बीह से) अपने दिल में (यानी धीमी आवाज़ से) लाचारी और 
डर के (जज़्बे के) साथ और (चाहे) जोर की आवाज के मुकाबिले कम आवाज़ के साथ (उसी 
लाचारी और डर के जज़्बे के साथ) सुबह व शाम (यानी सदा) और भूलने वालों में से मत होना 
(कि रोज़ाना का जिक्र करना भी छोड़ दो)(205) बेशक जो (फरिशते) तेरे रब के पास (यानी करीबी) 
हैं वो उस की इबादत से घमन्ड नहीं करते (यानी मुंह नहीं मोड़ते) और उस की पाकी बयान 
करते हैं और उस को सजदा करते हैं(206)। 


नोट:ः- कुरआन की तिलावत के वक़्त और खुतबा सुनने के वक़्त चुप रहना ज़रूरी है। एक हदीस में 


यह भी है कि “उस वक़्त कोई आदमी दूसरे को नसीहत के लिए ज़बान से यह भी न कहे कि 
चुप रहो” (करना ही हो तो हाथ से इशारा कर दे)। (मआरिफ़ुल कुरआन) 


पाराः 9 
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इस सूरत की आख़री आयत आयते सजदा है जिस के पढ़ने और सुनने से सजदा वाजिब हो 
जाता है। 


एक हदीस में है कि जब कोई आदम का बेटा कोई आयते सजदा पढ़ता है और 
सजदा-ए-तिलावत करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और कहता है कि हाय अफसोस 
इन्सान को सजदा करने का हुक्म मिला और उसने कर लिया तो उस का ठिकाना जन्नत हुआ। 
और मुझे सजदे का हुक्म हुआ मैंने नाफरमानी की तो मेरा ठिकाना जहन्नम हुआ। 

(मुस्लिम शरीफ) 
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8-सूरत-अनफाल 
इस मदनी सूरत में 0 रूकू और 75 आयतें हैं 
2 %0४9%॥ »-.५ 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत महरबान बड़ा रहम वाला है 
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आयत न० 0] 

ये लोग आप से ग़नीमतों (यानी जंग में दुशमन के छोड़े हुए मालों) का हुक्म पूछते हैं, 
आप कह दीजिए कि ये ग़नीमतें अल्लाह की हैं (यानी अल्लाह उन का मालिक है उन के बारे में 
जो चाहे हुक्म दे) और रसूल की हैं (कि वो अल्लाह से हुक्म पाकर फैसला करेंगे यानी तुम्हारी राय 
का इसमें कोई दखल नहीं बल्कि उस का फैसला शरीअत के हुक्म पर होगा), तो तुम (दुनिया का 
लालच मत करो आख्रत के चाहने वाले रहो इस तरह पर कि) अल्लाह से डरो और अपने आपस 
के ताल्लुकु ठीक रक्खो (कि आपस में हसद जलन न रहे) और अल्लाह का और उस के रसूल 
का कहना मानो अगर (सच में) तुम ईमान वाले हो(0)। 


नोट:- ग़नीमत वो माल व साज़ो सामान जो दुशमनों से जंग के मौके पर मुसलमानों के हाथ आ जाए 
और शरीअत से उस का कानून यह बताया गया कि कुल माल को एक जगह जमा करके उस 
का पांचवां हिस्सा बैतुल माल (सरकारी खज़ाने) में जमा किया जाए और बाकी सभी मुजाहिदों 
(फीजियों) में बराबर-बराबर बान्ट दिया जाए। इस सूरत में जंगे बद्र के किस्से का बयान है। 
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(बस) ईमान वाले तो वो ही लोग होते हैं कि जब (उन के सामने) अल्लाह का नाम आए 
तो (उस की बड़ाई सोच कर) उन के दिल डर जाते हैं और जब अल्लाह की आयतें उन को 
पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो वो (आयतें) उन के ईमान को और ज़्यादा (मज़बूत) कर देती हैं 
और वो लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं(02) (और) जो कि नमाज़ की पाबन्दी करते हैं 
और हम ने उन को जो कुछ दिया है वो उसमें से (अल्लाह की राह में) खर्च करते हैं(05) 
(बस) सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, उन के लिए बड़े-बड़े दर्जे हैं उन के रब के पास और 
(उन के लिए) मुआफी है और इज्जत की रोजी(04) (और ग़नीमत के माल का लोगों की मर्जी से 
न बान्टना बल्कि शरीअत के हिसाब से बान्टना चाहे लोगों को नागवार ही हो यह ऐसा ही है) जैसा 
आप के रब ने आप के घर (और बस्ती) से हकु काम के वास्ते आप को (जंग के लिए) रवाना 
किया और मुसलमानों का एक गिरोह (अपने गिनती और जंगी सामान में कमी की वजह से) इस 
को भारी समझता था(05) वो इस हक्‌ बात (यानी जिहाद और फौज के मुकाबिले के बारे में) उस 
के खुल जाने के बावजूद (अपने बचाव के लिए मशवरा करते हुए) आप से इस तरह बहस कर 
रहे थे कि जैसे कोई उन को मौत की तरफ हांके लिए जाता है और वो (मौत को जैसे) देख 
रहे हैं (मगर आख़िर कार अन्जाम उस का भी अच्छा हुआ कि इस्लाम जीता और कुफ् हारा)(06)। 


नोट:- ऊपर आयतों में सच्चे व कामिल मोमिन की पांच ख़ूबियां बयान हुई हैं। एक तो अल्लाह का डर 
दूसरे ईमानी तरक्की यानी अल्लाह की आयतों को सुन कर ईमान में तरक्की और नेक कामों का 
शौक तीसरे अल्लाह पर भरोसा चौथे नमाज़ की पाबन्दी पांचवे अल्लाह के दिये रिज़्क में से 
अल्लाह की राह में खर्च करना। 
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आयत न० 07 से 0 

और (तुम लोग उस वक़्त को याद करो) जब कि अल्लाह तआला तुम से उन दो गिरोहों 
(यानी कारोबारी काफिला या दुशमन की फौज) में से एक (गिरोह) का वादा कर रहे थे कि वो 
(गिरोह) तुम्हेरे हाथ आजाएगा (यानी तुम्हारा कृब्ना हो जाएगा यह वादा मुसलमानों से रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के वास्ते से वही से हुआ था) और तुम यह चाहते थे कि बिना 
असलहा वाला गिरोह (यानी कारोबारी काफिला) तुम्हरे हाथ आजाए और अल्लाह तआला यह 
चाहते थे कि अपने हुक्मों से हक का हक होना (जीत देकर) साबित कर दे और (यह चाहते 
थे) कि इन काफि्रों की जड़ काट डाले(07) ताकि हकु का हक होना और झूट का झूट होना 
साबित कर दे चाहे मुजरिम लोगों को यह बात कितनी ही नागवार हो (08) (और उस वक़्त को 
याद करो) जब कि तुम अपने रब से (अपनी गिनती और जंगी सामान में कम होने और दुशमनों 
को ज़्यादा देख कर) फुरियाद कर रहे थे तो अल्लाह तआला ने तुम्हारी फरियाद सुन ली (और 
वादा किया) कि तुम को एक हजार फ्रिशतों से मदद दूंगा जो लगातार आएंगे(09) और अल्लाह 
तआला ने यह मदद सिर्फ इसलिए की कि (तुम को जीत की) खुशखबरी हो और ताकि तुम्हारे 
दिलों को तसल्‍ली हो जाए, और (असलीयत में) मदद (और कामयाबी) सिर्फ अल्लाह तआला ही 
की तरफ से है, जो जबरदस्त (ताकत वाले और) हिकमत वाले हैं(0)। 


नोटः- मक्के में मुसलमानों को जब बहुत सताया गया तो हिजरत करके मदीना आगये मगर मक्‍के के 
काफिर वहां भी चैन से रहने देना नहीं चाहते थे इसलिए मदीना पर हमला करने की तैयारी कर 
रहे थे उसी सिलसिले में एक काफिला कारोबार के लिए शाम गया जो वापस आ रहा था जिसमें 
जंग की तैयारी का सामान था हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को इस की ख़बर मिली तो आप 
ने दुशमन की ताकृत कमज़ोर करने के लिए उस काफिले पर हमला करने का इरादा किया उधर 
मक्का वालों को ख़बर हुई तो उन्होंने काफिले के बचाव के लिए अबुजहल की सरदारी में फीज 
भेज दी अब इन दो गिरोहों में से एक से मुकाबिला होना था कारोबारी काफिला या जंगी फीज। 
मुसलमान चाहते थे कि मुकाबिला कारोबारी काफिले से हो मगर अल्लाह तआला को कुछ और 
मन्‍्जूर था तो मुकाबिला फौज से हुआ बद्र के मैदान में यह जंग हुई इसलिए इस को जंगे बद्र 
कहते हैं जिसमें कमज़ोर मुसलमान जीते और काफि्रों की ताकृतवर फौज हार गई अल्लाह ने 
अपना वादा पूरा कर दिया। 
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आयत न० ]] से 4 
(उस वक़्त को याद करो) जब कि अल्लाह तआला तुम पर (से घबराहट दूर करने के लिए) 
ऊंघ (यानी नींद का झोंका) भेज रहे थे अपनी तरफ से चैन देने के लिए और (पानी की ज़रूरत 
पूरी करने के लिए) तुम पर आसमान से पानी बरसा रहे थे ताकि उस पानी से तुम को (बेवुजू 
या बेगुस्ल होने की हालत से) पाक कर दे और तुम से शैतानी वसवसे को दूर कर दे (कि 
अल्लाह की मदद का यकीन पक्का हो जाए) और (ताकि) तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे और 
(ताकि) तुम्हारे पांव जमा (दे कि तुम रेत में न धंसो यानी रेतीली ज़मीन को पानी से हमवार कर) दे() 
(और उस वक्त को भी याद करो) जब कि आप का रब (उन) फुरिशतों को (जो मदद के लिए 
उतारे गये थे) हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूं तो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, 
मैं अभी काफिरों के दिलों में रौब डाले देता हूं सो तुम (काफिरों की) गर्दनों के ऊपर वार 
करो और उन के पोर-पोर को मारो(2) यह इस बात की सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह की 
और रसूल की मुखालफृत की, और जो अल्लाह की और उस के रसूल की मुखालफुत करता 
है तो अल्लाह तआला (उस को) सख्त सजा देते हैं (चाहे दुनिया में या आखरत में या दोनों में)(5) 
सो यह सजा (तो) अब चख लो और जान रक्‍्खो काफिरों के लिए जहन्नम का अजाब (तो) 
तय ही है(4)। 


नोट:- जंगे बद्र में अल्लाह तआला ने मुसलमानों की हर तरह से मदद की इतनी बड़ी फौज से 
मुकाबिले के वक़्त होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए ऊंघ भेज दी जिस से ग़म हलका 
हो गया। पानी पर दुशमन ने पहले पहुंच कर कब्जा कर लिया था इसलिए बारिश से पानी की 
ज़रूरत पूरी कर दी मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाने और काफिरों के दिलों में रौब बिठाने के लिए 
फ्रिशते भेज दिये। 
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ऐ ईमान वालो जब तुम्हारा काफिरों से (जिहाद में) आमने सामने मुकाबिला हो जाए तो 
उन से पीठ मत फेरना (यानी जिहाद से मत भागना)5) और जो आदमी उन से इस मौके पर 
(यानी मुकाबिले के वक्त) पीठ फेरेगा मगर हां जो लड़ाई के लिए चाल चलता हो या जो अपनी 
फौज की तरफ पनाह लेने आता हो वो अलग है मगर उस के सिवा जो ऐसा करेगा उस पर 
अल्लाह का ग़ज़ब (और गुस्सा) पड़ेगा और उस का ठिकाना दोजख़ होगा, और वो बहुत ही 
बुरी जगह है(6) सो (जिहाद में) तुम ने उन (काफिरों) को कृत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह 
तआला ने (बेशक) उन को कृत्ल किया (यानी असली असर तो अल्लाह तआला की कुदरत में है), 
और (इसी तरह) आप ने मिट्टी (उन की तरफ) नहीं फेंकी लेकिन अल्लाह तआला ने (असल 
में) वो फेंकी और (तुम्हारे हाथों से ये काम इसलिए कराए) ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से 
(उनके कामों का) ख़ूब बदला दे, बेशक अल्लाह तआला (मोमिनों के बयान के) ख़ूब सुनने वाले 
(और उन के कामों के) ख़ूब जानने वाले हैं(7) एक बात तो यह हुई और दूसरी बात यह है 
कि अल्लाह तआला को काफिरों की हर चाल को कमज़ोर करना (था और अपने से कमज़ोर से 
हार कर हौसला टूट जाता है इसलिए मुसलमानों के हाथों यह काम कराया गया) था(8) अगर तुम 
लोग (हक का) फैसला चाहते हो (जैसा कि उन्होंने दुआ भी की थी कि जो हक पर हो वो जीत 
जाए) तो वो फैसला तुम्हारे सामने आ चुका (कि जो हक पर था वो जीत गया), और अगर 
(अब भी सच्चाई पूरी तरह साफ हो जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की मुख़ालफृत 
से) बाज आजाओ तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और अगर (अब भी बाज न आए 
बल्कि) तुम फिर वो ही काम करोगे (यानी मुखालफृत) तो हम भी फिर ये ही काम करेंगे (यानी 
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तुम्हें हार और मुसलमानों को जीत देंगे), और (अगर तुम को अपनी फौज का घमन्ड हो कि अब की 
बार इससे ज़्यादा जमा कर लेंगे तो याद रक्खो कि) तुम्हारी फौज तुम्हारे जरा भी काम न आएगी 
चाहे कितनी ही ज्यादा हो और सच बात यह है कि अल्लाह तआला (असल में) ईमान वालों 
के साथ (है यानी उन का मददगार है चाहे किसी वजह से किसी वक़्त इन की जीत न हो लेकिन 
असली जीत के हकृदार ये ही हैं इसलिए इन से मुकाबिला करना अपना ही नुकसान करना) है(9)। 


नोट:- जंगे बद्र के दिन रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने एक मुट्रठी मिट्टी की अल्लाह के 
हुक्म से दुशमनों की तरफ फेंकी जिस की कंकरियां हर एक की आंखों में जा गिरीं जिससे 
दुशमन परीशान हो कर भागने लगे और यह मोजिज़ा मुसलमानों की जीत की एक वजह बन 
गया। 

मसअलाः- अगर जिहाद में मुकाबिले के वक़्त दुशमनों की गिनती दो गुने से ज़्यादा है तो मुसलमानों को 
मैदान छोड़ देना जाइज़ है वर्ना मैदान छोड़ना गुनाह है। 
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ऐ ईमान वालो कहना मानो अल्लाह और उसके रसूल का और इस (ताबेदारी) से मुंह 
मत मोड़ो और तुम (ऐतकाद से) सुन तो लेते ही हो (यानी जैसा ऐतकाद से सुन लेते हो ऐसा ही 
अमल भी किया करो)(20) और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कहते हैं कि हम ने 
सुन लिया मगर वो (असलीयत में) सुनते (नहीं क्योंकि जब मानने का इरादा) नहीं(2।) बेशक सबसे 
बुरे लोग अल्लाह के नज़दीक वो (लोग) हैं जो (हक बात को ऐतकाद के साथ सुनने से) बहरे हैं 
(और हक्‌ बात कहने से) गूंगे हैं (और) जो कि (हक बात को) ज़रा नहीं समझते(११) और अगर 
अल्लाह तआला उन में कोई भलाई (यानी हक की चाहत) देखते तो उन को (ऐतकाद के साथ) 
सुनने की तौफीक देते, और अगर (अल्लाह तआला) उन को अब सुना दें (जब कि हकु की 
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चाहत नहीं) तो जरूर मुंह फेर कर चल देंगे(23) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल 
का कहना मानो जब कि रसूल (जिन का हुक्म अल्लाह ही का हुक्म है) तुम को तुम्हारी ज़िन्दगी 
बख्श चीज़ (यानी दीन) की तरफ बुलाते हों (तो इस हालत में जबकि हर तरह तुम्हारा ही फाइदा 
है कोई वजह नहीं कि तुम बात न मानो) और जान लो कि अल्लाह तआला दीवार बन जाया 
करता है आदमी के और उस के दिल के बीच में (इस तरह से कि मोमिन के दिल में ताबेदारी 
की बरकत से कुफ्र व गुनाह को नहीं आने देता और काफिर के दिल में मुख़ालफृत की नुहूसत से 
ईमान व नेकी को नहीं आने देता) और (यह भी जान लो कि) बेशक तुम सब को अल्लाह ही के 
पास जमा होना है (उस वक़्त ताबेदारी पर इनआम मिलेगा और मुख़ालफृत पर सज़ा होगी) (24)। 


नोट:- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम अपनी दुआओं में अक्सर यह दुआ किया करते थे। “या 
मुकल्लिबल कुलूबि सब्बित कल्बी अला दीनिक”। यानी ऐ दिलों के पलटने वाले मेरे दिल को 
अपने दीन पर जमाए रखिए। 
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आयत न० 25 से 28 


और (दूसरों को भी नेक काम करने और बुरी बातों से बचने की नसीहत करते रहो ताकि) तुम 
ऐसे वबाल (यानी अज़ाब) से बचो जो सिर्फ उन्हीं लोगों पर न पड़ेगा जो तुम में उन गुनाहों 
के करने वाले (होंगे बल्कि उन गुनाहों को देख कर जिन्होंने हिम्मत के बावजूद रोकने की कोशिश नहीं 
की वो भी इसमें साझी) होंगे, और यह जान लो कि अल्लाह तआला रुख्त सज़ा देने वाले 
हैं (१5) और (अल्लाह तआला की नेमतों को याद करो और ख़ास कर) उस हालत को याद करो 
जब कि तुम (एक वक्‍त में हिजरत से पहले गिनती में भी) कम थे (और ताकृत में भी और मक्‍के 
की) जमीन में कमज़ोर गिने जाते थे (और कमज़ोरी की वजह से) इस बात से डरते थे कि तुम 
को (मुखालिफ) लोग नोच खसोट न लें सो (ऐसी हालत में) अल्लाह तआला ने तुम को (मदीने 
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में चैन से) रहने की जगह दी और तुम को अपनी मदद से ताकृत दी (सामान से भी और 
गिनती बढ़ा कर भी) और (खुशहाली देकर) तुम को अच्छी-अच्छी चीज़ें दीं ताकि तुम (इन नेमतों 
का) शुक्र करो (और बड़ा शुक्र यह है कि कहना मानो)(26) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और 
रसूल के हकों (के अदा करने) में गड़ बड़ मत करो और न आपस की अमानतों में गड़बड़ 
करो और तुम तो (इस का नुकसान) जानते हो(27) और (अक्सर माल व औलाद की मुहब्बत दीन 
के कामों में रूकावट बन जाती है इसलिए) तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे माल और 
तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है (कि देखें कौन उन से ज़्यादा मुहब्बत रखता है और 
कौन अल्लाह से ज़्यादा मुहब्बत रखता है) और (अगर उन के नफ़े की तरफ ध्यान जाए तो तुम) इस 
बात को भी जान लो कि अल्लाह तआला के पास (उन लोगों के लिए जो अल्लाह की ताबेदारी 
करते हैं) बहुत बड़ा बदला (मौजूद) है (कि उस के सामने ये फना हो जाने वाले नफे कुछ नहीं)(28) 


नोटः- एक हदीस में है कि जो लोग किसी जालिम को देखें और जुल्म से उस का हाथ न रोकें तो 

क्रीब है कि अल्लाह तआला उन सब पर अपना अज़ाब आम कर दें। (तिरमिजी) 
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आयत न० 29 से 33 
(और) ऐ ईमान वालो (कहना मानने की और बरकतें सुनो कि) अगर तुम अल्लाह से डर 
(कर कहना मानते रहोगे तो अल्लाह तआला तुम को एक फैसले की चीज़ (यानी ऐसी समझ) 
देगा (जिसमें अच्छे बुरे में फैसला करना आसान हो जाता है) और तुम से तुम्हारे गुनाह दूर कर 
देगा और तुम को मुआफ कर देगा, और अल्लाह बड़ी महरबानी वाला है (खुदा जाने अपनी 
महरबानी से और क्या-क्या देदे जो सोच भी नहीं सकते)/29) और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
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वसल्लम मुसलमानों को) वो किस्सा भी सुनाइये जब कि काफिर लोग आप के बारे में (बुरी-बुरी) 
कार्वाइयां सोच रहे थे कि (या तो) आप को कैद कर लें या आप को कृत्ल कर दें या आप 
को वतन से निकाल दें, और वो तो अपनी कोशिशें कर रहे थे और अल्लाह तआला अपनी 
कोशिश (इन कार्वाइयों को दूर करने के लिए) कर रहे थे, और सबसे अच्छी कोशिश करने 
वाला अल्लाह है (जिसके सामने सारी चालें उड़नछू हो गईं और आप बाल बाल बचे और सही 
सालिम मदीने आ पहुंचे)(30) और (इन काफिरों की यह हालत है कि) जब इन के सामने हमारी 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हम ने सुन (कर देख) लिया (यह तो कोई मोजिज़ा नहीं 
क्योंकि) अगर हम चाहें तो इस की बराबर हम भी कह कर ले आएं (बस) यह (कुरआन) तो 
(अल्लाह का कलाम व मुजिजा) कुछ भी नहीं सिर्फ पिछले लोगों की कहानियां हैं(3) और (इससे 
बढ़ कर बात यह है) जब कि उन लोगों ने (यह भी) कहा कि या अल्लाह अगर यह कुरआन 
सचमुच आप की तरफ से है तो हम पर (उस के न मानने की वजह से) आसमान से पत्थर 
बरसाइये या हम पर कोई (और) दर्दनाक अज़ाब भेज दीजिए(32) और अल्लाह तआला ऐसा 
न करेंगे कि उन में आप के मौजूद होते हुए उनको (ऐसा) अज़ाब दें, और (इसी तरह) 
अल्लाह तआला उन को (ऐसा) अज़ाब न देंगे जिस हालत में कि वो (तौबा) इस्तिगफार भी 
करते हैं (चाहे वो ईमान न होने की वजह से आख़रत में नफ़ा न दे मगर दुनिया का अज़ाब तो इस 
नेक काम की वजह से टल ही सकता है)(33)। 


नोट:ः- हुजूर सललल्लाहु अलैहिे वसल्‍लम की बरकत से इस उम्मत पर ऐसा आम अज़ाब न आएगा 
जिससे पूरी उम्मत हलाक हो जाए जैसा कि पहली उम्मतों पर ऐसा अज़ाब भी आया। 
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आयत न० 34 से 38 

और उन में क्‍या अच्छाई है कि अल्लाह तआला उन को (ज़रा भी) सजा न दे जब कि 
(उन की हरकतें ऐसी हैं कि उन पर सज़ा जरूरी है जैसे) वो लोग (पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
और मुसलमानों को) मस्जिदे हराम (यानी खाना काबा में जाने और उसमें नमाज़ पढ़ने और तवाफ 
करने) से रोकते हैं (जैसे हुदैबिया के मौके पर हुआ और मक्‍के में रहते हुए भी रोकते थे) जब कि 
वो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली (बनने के भी लाइक) नहीं (और रोकने का हकु तो मुतवलली को 
भी नहीं होता), इस के मुतवल्ली (बनने के लाइक) तो सिवा परहेजगार (और नेक लोगों) के (कि 
वो ईमान वाले हैं) और कोई लोग नहीं लेकिन उन में से अक्सर लोग (इस बात को) नहीं 
जानते (34) और (जो असली नमाज़ी थे उन को तो मज्सिद से रोका और खुद उन की इबादत भी 
क्या कि) उन की नमाज़ खाना काबा के पास सिर्फ यह थी सीटियां बजाना और तालियां 
बजाना (यानी बजाए नमाज़ के उन की ये हरकतें होती थीं) सो अब इस अज़ाब का मज़ा चक्‍्खो 
अपने कुफ्र की वजह से(35) बेशक ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं 
कि अल्लाह की राह से (यानी दीन से लोगों को) रोकें, सो ये लोग तो अपने मालों को (इस 
काम के लिए) खर्च करते ही रहेंगे (मगर) फिर (आख़ीर में जब नाकामी दिखाई देगी) वो माल उन 
के हक्‌ में पछतावे का सामान बन जाएंगे (कि बेबात खर्च किया और) फिर (आख़िर) हार (ही) 
जाएंगे, और (आख़रत की सज़ा वो अलग है कि) काफिर लोगों को दोज़ख़ की तरफ (ले जाने के 
लिए कियामत में) जमा किया जाएगा(36) ताकि अल्लाह तआला नापाक (लोगों) को पाक (लोगों) 
से अलग कर दें (क्योंकि जब दोज़ख़ वालों को दोज़ख़ की तरफ लाएंगे तो जन्नत वाले उन से अलग 
रह जाएंगे) और (उन से अलग करके) नापाकों को एक दूसरे से मिला दे यानी उन सब को 
एक जगह कर दे फिर उन सब को जहन्नम में डाल दे, ऐसे ही लोग पूरे नुकसान में हैं (37) 
(ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप इन काफि्रों से कह दीजिए कि अगर ये लोग (अपने 
कुफ़ से) बाज आजाएं (और मुसलमान हो जाएं) तो उन के सारे गुनाह जो (इस्लाम से) पहले हो 
चुके हैं सब मुआफ कर दिये जाएंगे, और अगर अपनी वो ही (कुफ़् की) आदत रखेंगे तो 
(उन को सुना दीजिए कि) पहले काफि्रों के हक में (जो हमारा) कानून जारी हो चुका है (कि 
दुनिया में हहाक और आख़रत में अज़ाब वो ही तुम्हारे लिए भी होगा) (58)। 


नोट:- मस्जिद के मुतवल्ली को यह तो हक है कि ऐसे छोटे बच्चों जिन से नापाकी का ख़तरा है और 
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पागलों को मस्जिद में न आने दे और आपसी झगड़े वहां न होने दे वैसे किसी को रोकने का 
हक नहीं। 
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आयत न० 39 से 40 

और (ऐ मुसलमानों) तुम (इन काफिरों से उस हद तक) जंग करो जब तक फूसाद दूर न 
हो जाए (यानी मुसलमानों के लिए उन से ख़तरा दूर न हो जाए) और दीन ख़ालिस अल्लाह का 
हो जाए (यानी इस्लाम ऐसा छा जाए कि वो गैरों के जुल्म व सितम से मुसलमानों की हिफाज़त कर 
सके), फिर अगर वो बाज़ आजाएं (और ईमान ले आएं या सुलह कर लें तो मान लो क्योंकि) 
अल्लाह तआला उन के कामों को अच्छी तरह देखते हैं (अगर वो थोका देंगे तो अल्लाह तआला 
आप समझ लेंगे)/359) और अगर वो बाज न आएं तो (अल्लाह का नाम लेकर उन के मुकाबिले से 
मत हटो और) यकीन रक्‍्खो कि अल्लाह तआला (उन के मुकूबिले में) तुम्हारा साथी है, वो 
बहुत अच्छा साथी है और बहुत अच्छा मददगार है (सो वो तुम्हारी हिमायत और मदद करेगा)(40) 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया कि जिससे समझौता सुलह 
का हो चुका हो जो आदमी उस पर कोई जुल्म करे या उस को नुकसान पहुंचाए या उससे कोई 
ऐसा काम ले जो उस की ताकृत से ज़्यादा है या उस की कोई चीज़ बगैर उस की दिली 
रज़ामन्दी के लेले तो मैं कियामत के दिन उस मुसलमान के खिलाफ उस आदमी की हिमायत 
करूंगा जिससे सुलह का समझौता था। (अबूदाऊद) 
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